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आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः 
- ऋगबेद १/८६/१ 


अक्षेत्रबित्‌ कषेत्रविदं  हयप्राट 
स प्रोति क्षेत्र बिदानु शिष्ट: | 
एतद् भद्र मनशासन स्यात 
स्ति बिन्दत्यज्जसीनाम्‌ ॥ 
¬ क्रगबेद्‌ १०/३२/७ 


> 
Js 
वाळचन्द्‌ बिज्जावइ भाषा 


दुद नजि लगाइ दुज्जन दाखा 
ओ परमेश्वर हर शिर सोइइ 
ई गिह नाञर मन मोह 
देलिळ बयना सबज्त मिट्टा 
तें तइसन जम्पओो अबहट्टा 

= विद्यापति 


संबिधानक पन्ना मे 
सरकारी फाइल मे 
नेनाक पोथो मे 
हमही लड़ेत छी 
हमही मैनहैट्टन मे 
हमही बेलळफास्ट मे 
हमही लिघरपूछ मे, लंदन मे 
ईरान-अफगानिस्तान में 
हमद्दी ल्डेत छी। 

~ ज्ञीवकान्त 


संबिधान बिनु मैथिळीक आ 
मानचित्र बिनु: मिथिळा धाम 
डाहि-जारि सुड्डाह “करच हम 
बिद्रोही मिथिलाक जुआन। 

= रामलोचन ठाकुर 
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हजार कबिक काळ्य-खंकळन पाठ 


घनकुटनी 
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अविष्यक नागरिक सभक छेल 
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निप्रो 
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पाब्लो नेरूदा ( चिळी ) 
आर किछु नणि 
लू शुन ( चीन ) 
आत्म प्रतिकृति मे लिखित 
एकटा कबिता 
एगो शिलपीक निमित 
शेख अयाज ( पाकिस्तान ) 
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३६ 


४० 
४१ 
३१ 
४२ 
४३ 
४४ 


४५ 


४६ 


आलुक किवा 


एक युग छळेक जखन कबिता राजदरबार मे नचेत बारांगना ₹ घु'घ- 
हक़ संग आ मंदिर मे नचेत देवदासी तथा बजेत मालि-मिरदंगक संग 


' झूँर-ताह मिलबेत छळ | कबिताक कथ्य नर्तकीक थिरकनाइ-लचऊनाइ 


तथा देवी देवताक अलौकिक रूप-गुणरू चारूकात चक्रमाठर देत छड । 
हैं कबिता लहदटगर-चद्दटगर आ मनमोहक होइत छळ | इएड्‌ कारण छलेक 
ले क्रोंचक चित्कार सं व्यथित भ जे आदिकबि लेखनी घेडनि, ओद्दो 
अन्त तक एकर निर्बाह नहि क खंकळाह आ अडोकिक सत्ता, फुसियाही 
मर्यादाक पाळां भासि गेछाह । हुनक अपरेहि सिरजळ मयाँदा पुरुषोत्तम 
रामं कतेक्ो तारा आ मंदोदरी के बिधबा बनओळनि आ तेयो संतोष नहि 
भेहॅनि त अपन अद्वाँ गिनी घरतीपुत्री सोता कं पूर मास मे बन पठा 
देहनि | केंहबाक प्रयोजन नहिं जे तत्कालीन कबिता के छोकजीबन सं 
मिसियोमरि सम्पर्क नहि छलेक । रहने केना करितेक जखन कि कवि स्वयं 
सर्वसाधरण सं कोसोदूर राज्याश्रित बा देवाभ्रित रदैत छळाह । 

आज्ञुक कवि राञ्याश्रित बा देवाश्रित नदि) अपन वुत्ता पर आश्रित 
अइ। ओ खेत-खरिहान मे, खान-कारखाना मे आफिस-अदाळत मे 
खटैए। ओ मांत्र सर्वसाधारणक संग रदहितेटा नहि अइ, अपितु अपनो 
सर्वसाधारण होइए आ तें सर्वसाधारण छोकक जीनगीक समस्त नीक 
बैज्ञाय ओकरो संग घटेत छेक | इऐह आजुक कबिताक कथ्य होइए । 
ते भाजुक कवितांक मे अतर-गुळाबक गन्ध नहि छोद्ा-कोयछा आ घाम 
गन्ध पाओळ जाइए, घु'घरू ओ मालिमिरदंगक संगीत नदि मशीनक 


प्रति्वनि ] [ दै 











हृड़हड़ी-घड़घड़ो रदैप। आजुक कबिता अलंकारक बोर्म बाइरो आडम्बर 
सं मुक्त अइ, ओकर स्वास्थ्य आ सबळ देहे सौन्द्यंक आधार छु३ । 
आइ सम्पूर्ण मानव समाज दू भाग मे बंटळ अइ-शोषक् आ 
शोषित । मनुक्खक शोणित पीबाक अभ्यासली नरपिशाच शोषक बर्ग 
अपन अधिकार छोडूबा छेछ प्रस्तुत नेहि । ई वर्ग बहुरुपिया खन अपन 
रूप बदलि विभिन्न क्षेत्र मे शोषण क रहल ए। दोसर दिस शोषित वर्ग 
संगठित भ रहुडए आ शोषण सं मुक्ति. निमित्त संघर्षरत अइ। शोषण 
मुक्त समाज गठनक कल्पना के साकार केनाइ ओकर कक्ष्य छेक । आज्ुक 
कविता एही शोषित बर्गक पक्षधर अइ, जे मात्र शोषित-निपौडितक 
कथा-ब्यथा के रूपायितें टा नहि करेछ, अपितु ओकरा मे मुक्ति चेतना 
आ संघष चेतना जगबेछ । हें आजुक कबिता विढासिताक उपादान नहि, 
संघर्षक साधन थिक | ई मदिरा जकां कामोत्तेजनाक नहि संजीवनी सुधा 
जकां संघर्ष चेतनाक जन्म देछु। ई बारांगना जकां अंकशायिनो बनि 
घाखनाक क्षणिक तस्ति प्रदान नहि करेछ, अपितु जीवनसंगिनी बनि 
अपन लक्ष्यतक पहुँ चबाक शक्ति प्रदान करेछ । 
एहिठाम हम कहि देवय चाहैत छी जे प्रस्तुत संग्रहुक्र कविता सभक 
चयन करेत काल मैथिली आन्दोलनक बात सदिखन हमरा मन मे छल । 
हम मानेत छी जे मैथिली आन्दोलन आ अफ्रिका वा फिलिस्ताइनक 
मुक्ति आन्दोलन मे कुलू पार्थक्य नहि छेक। हम मानेत छी जे मैथिली 
भाषीक लेल हिन्दी, अफ्रिकाक जनताक लेल अफ्रिकांश आ पाकिस्तानक 
सिन्धी भाषीक छेल- उदू. एके सुरसा राक्षसीक विभिन्न रूप थिक। 
सम ठामक जनता अपन भाषा-संस्क्ृति, जातीय मुक्तिक छेछ पक रंग 
आकुछ-व्याकुल अइ, संघर्षरत अइ। आ तें कविता अक्रिकाक हो वा 
फिलिस्ताइनक, पाकिस्तान बा मिथिलाक - सभक कथ्य भा खर एके छेक 
जेना एक दोलराऊ प्रतिध्वनि हो । 
७ रामलोचन ठाकुर 


१० ] [ प्रतिध्वनि 


माओ त्से तुङ 


दोघे अभियान 


लाल फओज निर्मोक दीघ पथ यात्रा बहु बाघाक 
पर्वत नदी भरल पथ दुर्गम तदपि न किछु चिन्तॉक 
पाँच शिवर पथ बक्र नदी फेनिळ पुनि ढेप फराक 
फानि जाइछ जनु ढेप मु पर्वत बिनु शांक्राक 
चिनशा खोत प्रहार करय जनु छदिखन तप्र शिळाक 
तातु नदी पर पूछ बनाओल हिम-सिक्कड़ि छोहाक 
हंसी-खुशी तुषार पथ शातयोजन नम्मा मिनसाक 
क्रय गेल पार लाळ सेना बिजयक आनन्द फराक 


श्र 


[ प्रतिश्वनि 





११" । 


कुनछुन 


बहुत दूर पिरथी सं नीलाकाश बीच बसि 
तों छुनळून बनेया, सभटा देखि चुकल छें 
लोक जगत मे जतबा जे छल नीक 
तीस लाख स्बेतांग सर्प तोहर उडेत अछि 
सर्दहि जमल बस्रात बर्फ कहि फडि खसेत अछि 
प्रोम काळ मे पघिल्घ हो प्रारम्भ 
पाबि अधिक जल पोसय नदी - नद दम्भ 
माळ काळु सन जीनगो छोकक बना देत अछि 
युगः युग सं चलि रहल तोहर ई खेल 
के क सकळ विचार थिक्र उपकार ने अत्याचार 
तें कैत छी आइ सुने कुनळुन 
आर जुनि हठा माथ बफ अम्बार 
नहि त एइखन पकड़व हम तरुआरि 
तीन खण्ड क काटब-- 
पहिल खण्ड यूरोप . पठाएब 
दोसर खण्ड अमेरिका ” 
तेसर रहते पूर्बदेश मे, 
तखन विश्व मे शान्तिक हृएव निधास 
खभ केओ पाओत समाने सर्दी ताप 

+ 


[ प्रतिश्वनि 











हजार कविक काग्य-प्रंक्छन पाठ 
छ 


बर्फ भार फूल 

बसतात आर चान 

कुदेस, पहाड़ आर नदी-- 
इपह सभ प्राकृतिक सुन्दरता छ के 
गीत गेनाइ नीक लगनि 
पहिलुका कबि लोकनि कं 

आइ कालि हम सम 

छोहा आ कोइळा छ के 


कषिता रचब 
आर कवियों के 
आक्रमण परिचालना 
सिखह्ि पड्तनि 
१६ 
धनकुटनी 
छ 


ढेकी मे धान कतेक कष्ट पबेळ ! 

किन्तु, कुटल भ गेने 

इश्जर दप दप चाउर बनि बहार होइछ, 
एहि पिरथी पर मलुक्खोक संग 
ठीक एहिना होइत छेक 
बिपत्तिक कारखाना सं चमकेत 
रत्न बद्दार होइछ 

£ 


~ 
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जीवन पथ 
छ 
(क) 


हंच स उंच पहाड़क चोटीपर चढ़ि चुकल छी 
तखन 
केना सोची जे 
आर बेसरी विपत्तिक सामना करय पड़त समतल मे ? 
पहाड्पर बाधक मोकाविला केने छी 
देह मे नछोड़ो ने लागल अइ 
मनुक्खक मोकाबिला केने छी समतल मे 
झा आओ सभ हमरा जहूछ मे बन्न क क बेसल अइ, 
( ख) 
बिशिष्ट एगो भद्र्ळौक सं 
भेंट करे छेछ 
चीन दैशक यात्रा फेने छलहुं, 
निजेन बाट में हठात्‌ 
माथ पर अकाश टूटि खस्छ 
आ पके धक्का मे 
सम्मानित अतिथि जकां 
सोफे जद्दळ पठा देलक, 
(ग) 
बिचेकक दिस सं वेकसूर 
झा होक हिसावे स्पष्ट वक्ता हम, 
परंच हमरा चीनक दूडाळ कहछ गेल, तें 
देखिते छो जीवन पथ एतेक खोक नहि, 


बाधा विपत्ति, मर ममेळा लगले रदैछ 
` 


धव [ प्रतिष्यनि.. 





बतॉल्त ब्र रूत 


मजद्रक दृष्ठि मे इतिहासक पोथी 
© 


के बनओने छल थिविस नगरक सात सात टा द्वार) 
इतिद्दासक पाथी मे लिखळ प्रत्येक राजाक नाम ! 
किन्तु बड्का-बड़का चाङर ठेळिठेलि इटओने छल जे सभ 
ओ सभ कि राजा छळ? 

ध्वंस भेळ बेबिलोन 

किन्तु प्रत्येक बेर ओकरा नव सं बनओळक जे सभ ओके छळ ? 
सोनसन चमकंत छीमा नगरक निर्माण केने छुछ जे सभ, 
नगरक कून मह॒छ मे छलेक तकरा सभक निषास ? 
साम्राज्यिक रोम विजय तोरण स भरल, 

किन्तु से सभ के बनओने छल? 

ककरा सम के विजित केने छलाह सम्राट लोकनि ? 
गीत-गीत मे अमर भेळ अइ बाइजेन्टियन, 

किन्तु, ओकर प्रत्येक घर कि राजप्रासाद छुलेक ? 

जाइ राति सामूद्रिक जळ-व्छाबन मे प्डावित भेल 
पुराण कथित अतलळान्तिस नगरी सन्मुख ठाढ़ भेळ 

बेत लोक के मालिशक मिजाज मे हाक देने छल 
ओकरा सभक क्रोतदास क॑ 


प्रतिश्वनि ] [ 
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तेण अलेक्जन्दर जय केने छंळाइं भारत वर्ष 
जय केने छुछाह कि ओ असगरे ९ 
, खीजर मारि बेळओने छलाद्द गोल सम कं 
किन्तु हुनक सेना मे रि एकटा भनखियो नि छळ ! 
ह्येनक नओबहर भ्वंख भ समुद्रक गर्भ मे चछि गेल 
कनेत-कनेत नोरक धार बहा देळनि स्पेनक राजा फिलीप, 
, किन्तु आर केशो कि ननि, कानळ छल ९ 
` सप्त वर्ष ब्यापी युद्ध मे विजयी भेळ झला मद्दान फे डरिक 
आर के सभ बिजयी भेल छल हुनका संग ? 
इतिहासक पन्ना-पन्ना पर विजय कथा, 
किन्तु, विज्ञयोत्सबक खर्च जुटओने छळ के संभ ? 
प्रति दूस बर्षक अन्तर एक गोट महापुरुषझू आविर्भाव 
किन्तु, ककरा सभक जेबोक शेष केचा सं 
तैयार भेळ ' छछ ई महाआविर्भाव पथ ? 
मन पडेए एहि तरहक कतेको छोट-पंध कथा, 
एहि तरहक हजारो प्रश्‍न ? 

Xx 
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माथ भारी अइ 
® 


सरकार हमेसा जनता के कहैत रदैत छइ 
कि शासन चळओनाई कते कठिन अइ ? 
मंत्री नजि होथि त 
हिक भितरे गरळ रहत, 
इपर नञि आओत | 


त ओ खुळेआम प्रश्नक सामना करए 
थि आर जं उगिए आएल त 


आओ जगह गळत इत 
तए डगत । | A 

प्रहिना मुश्किल छइ कारखाना चलभोनाइ 
[नक मालिक कहैत छथि । 
होल्डर'क बिनु मित्त खसि पड़त आ 
मशीन मे बीम लागि जाएत--ओ कदेत छथि । 
 भाभोर एते तक कि कुनू तरहें ज॑ इर बनिओ जाए 

ह ७ । असंभव छइ जे ओ खेत जोति सकत 














ओइ सुक्ष्म अर्थबला शब्दक बिनु 
जे बिज्ञापन-एजेन्सी किसानक लेळ लिखे-ए । के 
ओकरा लग ई समाचार पहु'चाओत जे कि हरो होइ छइ ? 
आओ खेतक की हएत 
जं जभींदार ननि होथि ? तय छड कि 
सरिसो बाओग क देल जाएत 
जाइठाम पहिने आळू छल | 
जं शास्तन केनाइ आसान होइत 
त हमर वर्तमान नेताए जकां राजनीतिक 
दलो बिनु खगताक होइत । 
यदि मजदूर जनेत जे मशीन केना चढाओल जाइ छइ 
आर किसान कहि सकेत कि जमीन 
आर रोटीक बीच की सम्बन्ध छइ 
त ककरो ने शेयर-होलडरक खगता होइत आ ने जमींदारक । 
ई खाली ऐही लेल छइ जे हम सभ बोक छी । 
आ हमरा सभ के ओइ किछुक खगता अइ 


जे चळाक अइ । 
अथवा 


संभव छइ 
सरकार एते कठिन एइ छेछ छइ 
जे लूट आ झूठ सेहो किछु सबक सीखि सकए । 


x 


[ प्रतिध्वनि 





गंटर ग्रास 


एतय हम केना हंसू 

जतय नीक होइत किं आतंक हमरा ढारि क 

शीशा क लीत, 

केना हंसू कलेबा करेत काळ 

हम, जतय कूड़ा, कूड़ाए बढ़ेत रदैत छेक 

इहजेबिळक केना बात करू 

किएक त ओ सुन्नर अइ 

आर खओन्दर्यक बात ९ 

हम, जतय फोटो मे हाथ 

बिनु भातफ रदैत छेक अन्त तक 

केना लिखू 

बबुर्ची पर ड 

किं ओ केना ठूलि क भरेए मोट कएछ गे 

हँस के ? 

जकर पेट भरल छेक ओ भूखइड़ताल करे-ए 

ओ सुन्नरखन कूड़ा । 

ई बात हमरा टूटेतक हंसबेए, सत्ते 

हम 'लाजक निमित्त एगो शब्द ताकि रह छो । 
+ 


प्रति्नि | 


तीन प्रश्न 


हिस्तो बोतेव 





ओ मां हमर, प्रिय माठ्भूमि, 
किए कनेत छी हबोढेकार ? 
ओ--बुमलहु, बुमलहु हम, 


अद्दां कनेत छी मां हृमर 

क्रिएक त अहां छो निपीडित दास्रो, 
किएक त अहांक पबित्र आवाज, मां हमर 
) विशाल निर्जन मरूथळ मे एकाकी निर्थक. अइ, 

कानू । ओतय-सोफिया शहरक समीप--' 
हम देखछ एक घृणित फंसरी मुलेत 
आर अह्दांक एक खन्तान~ बुढो रिया 
ओहि मे छटकछ छल खद- प्राणहीन । 





श्र 





क॑ समर्पित अइ। 


मात्भूमि 
ढु 


कबिक ई अन्तिम कविता बुल्गेर्याक मुक्ति संघषक अग्नणी योद्धा 
भासिल लेमस्की' जिनका १८७३ मे सोफिया मे फांसी देल गेल छल-- 


[ पत्वन्‌ 





एक अज्ञातनाम शहीद कवि शहीद कवि 


रातिः बन्दी के ओकर गीत शेष करय दही 
भोर हेबाक पहिने ओर दुनू पांखि 

छुट - पट करतेक 

आजा बसात मे 

हिळतेक आकर निपरान देई 

रातिः तों अपन गति कं मन्थर कर 

मनक. बात स्पष्टः क क 

कक्ष्य. दे हमरा 

हम के, आ कि हमरः ब्यथा 

से सभ भरिसक तों बिसरि गेल छं 
आह! हमर जीनगीक पल सभ 

केना क तोरा आंखिक सोमा 

शेष भेल जाइछ 

सोचनहुं कष्ट होइछ 

तों जुनि सोचे, (जें दम डर सं कने छी 
हमरा आंखि सं आइ नोर बहे-ए 

अपन देशक छेल 

आर पितृह्ीन, अभिभावकहीन 


प्रतिक्षनि ] 


रातित 
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भूखल धीया पुताक लेल 
हमरा चढ गेने 


के देतैक ओकरा सभक मुह मे अन्न? 


हमरा सं पहिनहि हमर दू गोट भाइ 
फांसीक तूता पर जीबनबलि देने अइ 
अपर फेना एकाकिनी 
पत्नी हमर 
झाँखि सं बहबेत अविरल नोर बांचल रहत! _ 
आकरा लेल एगो कनौसियो 
हम नजि रहय देढिऐक 
केना रहितेक ? 
हमर देश जे 
अस्त्रक लेल चिक्कार करेछ 
+ 


“ब्रिटिस मैन्डेट' १६३६ खाल मे एहि अज्ञातनाम 
अरबदेश प्रेमी कबि कं फांसी देने छल। जाइ राति 
एकाकी कारागार मे ओ ई गीत रचछनि ओ गओलनि 
तकर पराते हुनका फाँसी देल गेलनि। एहि गीतक 
कुनू लिखित प्रति नहि छलेक, सर्वप्रथम एकर अंग्रेजी 
अनुवाद Poelry of Resistan:e in 0०००७१७ 
Pale:४१९ मे प्रकाशित भेल ईल 


[ प्रतिष्वन्‌ 





महगुद दारमिस 


लिखि राख 

हम अरब बासी 

काडे नम्बर पचास हजार 

संतानक संख्या आठ 

अगिला गर्मी मे इमर नबम संतान जन्म लेत 
तों सभ कि विरक्त मेले ? 


छिखि राख 

हम अरब देशक लोक 

पेशा : मजदूरी, भाइ सभक संग पाथर तोड़ेत छो 
तों सम निश्चय बुमेत छ 
धीया-पुताक लेल 

हमरा रोटियो तोड्य पढ्छ 

कपड़ा वा पोथोक दोकान मे . 
काज करय पड़त 

हम कुनहू' दिन तोरा सभक देहरि पर 
भीक्षापात्र छेने नव्य इएब ठाढ़ 

हम अरब बासी 

तों सभ कि तामस केळं ? 


प्रतिध्वनि ] 


परिचय पत्र 








दैमंर कुमू नाम नि 

हमर। चारूकातक सभ किछु 

क्रोधाग्नि मे माइकि रहछू-ए 

तेयो इम अधीर ननि भेळ छी 

हमर जड़ि अइ एतय 

अलिब आ पबलर गाळुक नीचा 

गरीब खेतिहरक घर मे हमर जन्म 

हरफार चलओनाइ हमर वंशगत काज 
इसर वंराक कुन्‌ मह नथि अइ 
आङन-घर कहने 

करचीक टाट सं घे(छ एक गोट मड़ेया . 
मनुक्खक खगता ताइ स॑ कते मेटाइ झुइ ? 


लिखि राख 

हम अरब देशक छोक 

हमर केशऊ रंग घन-कारी 
आंखि हमर 

एही सं हमर चेहृराक हलिया 

तों सभ बुझि सकत छे 

केफिया' आर 'अकाळ' सं 

हमर माथक मुरेठ। तेयार 

हमर दुनू हाथ पाथर सन सक्कत 
क्षत-विक्षत छ 
हमर प्रिय भोजन : अ छिभक तेल 
आर सुगन्धित साग 


ठेकाना : एगो बिसरळसन निरीह गाम 
ओतुझा बाटघाटक कुनू नाम ना 


(२४ ] 


[ प्रतिष्वनि 












भौतुका छोक संभ 
हित मे भा पहाड़ पर काज करेछ 


| खरम दमर अंगुरक खेत छोनि छेने ळें 
॥६ खेत मे दम फश्चिछ फड़बेत रद्द 
तेह खेत छीनि छेने छें | 
कट )र पाथरक अतिरिक्त हमर नेता खम छेड 
तों सभ किछु नमि र्य देले 


& बाध्य कएल गेल 


झोक्र माउस नोचि क खा जेवेक 2. 


र्फ 























तामस 


हमर हृद्क रक्त-पदूम सम 
जरि के सियाह भ गेल 
हमरा मुह सं 
अग्नि कण छिटकळ . 
भुक्खर दानबद्छ 
कून बन, कून नक सं 
तों सभ आबि द्दाजिर भेले ? 
दुखक आनुगत्य मानि लेबाक हम शपथ छेने छो 
भूख आ निर्बासनक संग मिळओने छी हाथ 
हभ' हाथक नस सभ तामसे फुछि गोळ अइ 
हमर माथक नस सभ क्रू द्ध 
हमर धमनी 5 रक्तलोत ओकर प्रबाह 
माफ कर, गीत कविताक बिडास हमरा छेछ नजि 
प्रबळ शक्तिमान अरण्य मे 
फूलो कें आदिम अरण्य बनि जाय पड़त छक ! 
हमर अति प्राचीन गहबरक बीच 
इमर क्लान्त स्वर बिश्राम करओ 
इएह हमर यंत्रणा ट्र 
बाळुक उपर अथवा मेधक नीचा 
एक गोट प्रचण्ड आघात 
एखन एतवे पर्याप्त जे इम तामे लाळ भ गोळ छी 
किन्तु, विष्छच हएत आगामी कालि 
१६ 





निर्बा तक पत्र 


तोरा लेछ हम अपन प्रणाम पठाओल 
संगहि शुभकामनाओं 

झार की ९ 

कतय सं शुरू करी आ कतय बिलमी 

किछु ने जनेत छो 

समय सांपसन इनटेत पुनटेत चढ्छ जाइळ 
झा दंगन्त--ओकर कुतू किनारा नव्य 
पइ निर्बासन मे हमर सम्बढ भात्र एक टुकड़ी टटाएल रोटी 
ब्याकुछता 

आर हमर समस्त ब्यर्थताक 

स्तूयीकृत इतिहास 

हम शुरू करी कतय सं 

एतेदिन जे किछु बजढहु' 

क्रिम्बा अगो जे किछु बाजब 

से सभ हमरा आपस 


ननि छ जा सकेछ, 
is 
ननि क सकळ बरा 


किम्बा सुतिआएळ ठेद्विआपळ कुनू चिडेक पांख मे 
शाक्तिक संचार नमि क सकेछ 

बेतार मारफद समाद्‌ पठा रहल छी 

ओकरा कहियही हम नीके ना छो 

हम एगो बगडी सं कहे छिऐ# 


प्रतिश्षनि ] 
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ज॑ कुलू दिन ओकरा टग पहु'चि गेले 

हमर बात बिसरि जुनि जो 

ओकरा कहियहो, हम नीके ना छी 
भरोसक गष्प 

हमर आंखि एखनो ज्योतिहीन ननि भेल-ए 
अकास मे एखनो चन्ना चमके छइ 

हमर पुरना पहिरन एखनो नष्ट नान भेळ-ए 
अस्वीकार क क लाभ नथि 

ठाम-ठिम फाटि गेल छल 

हम चेफरी लगा छेने छी 

एखन वेस पहिरळ जा सकेछ 


हमर वयस आब बीस क पार क गेल 

मां ! तों देखने बुझि सकत ळें 

इम आब समथ ळोक जकां काज क सकेत छो 
होटल मे अइंठ थारी धोइ छी 

गंहिकी लेल चाह बनवेत छौ 

अकरा सभक खुशीक लेळ 

बळजोरी बिहु'सि लेत छी 


आने तरुण सन 

कोनटा मे ओङ्ठल 

कुनू तरुणी-संग गप्प करे छेछ , 

इम एखन ठाढ़ भेळ सिगरेट पीते छी 
नारी बिनु जीनगी दुःसह 

हमर बन्धु एक टुकड़ी रोटो मङने छुठ 
प्रत्येक राति जें लोक डपासल 
ओळछाएन पर जाइए 

तकरा जीवि क ळाभे की ?” 


i 


| 


प्रतिवाद 





हम नीके छी 

हमरा पक टुकड़ी रोटीक सम्बळ अइ 

झार भइ किछु तीमन तरकारी 

बैतार स॑ निर्वासित सभक समाचार सुनेछी 
भी सभ कदैछ : हम सम नीके ना छो 
करै ने कदैछ : हम नीके ननि छी 

बाबूजी केना छथि -जनबिहें 

एखनो कि ओ पूजा-पाठ करिते छथि 
एखनो कि ओ नेना-सुट्का कें घरती आर; 
अलिम गाछ कं सिनेह करिते छथि 

संगहि भाइसभ केना अइ 

बाघूजीक इच्छा सं कि सम अध्यापक बनि गेल ! 


हमर कोढे फाटि रइल'ए किएक बुझछें ? 
कुन्‌ सांक ज॑ हम हठात्‌ दुखित पडि जाइ 
राति कि हमरा सहानुभूति देखाओत ९ 
इद्वान्तु भ क हम एतय आयळ छलहुं 
कहियो फेर अपन देश घरि नत्यि सकहहूं 
जाइ गाळ तर हम खखळ रही 

से गाळ कि मन राखत जे 

से मृत बस्तु एगो मनुकख थिङ: 

हमर लाश के नढेयाक आक्रमण सं 
बचेबाक कि ओ चेष्टा करत ९ 


१६ 











मां | 
पता ने ई चिट्टी किएक ढिखहहुँ 
के तोरा लग पहुंचाओत 

_ जळ-थल-नभक बाट आइ बन्न 
था तोंहू समे-भ सकए- मृत 
अथवा, हमरे जकां कतौ बांचल हेवं 
ज्ञकर कुन्‌ पता-ठेकाना नञि 


जकरा सभक कुनू देश ननि 
ज़्करा सभक कुनू घर ननि 
जकरा समक कुनू मंडा नव्पि 
जकरा सभक कुन्‌ ठेकाना ननि 
_ तकरा सभ कें जीबाक कि कुलू मोल छुइ? 


kK 
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एकटा लोकक बारै में 


शो सम ओकर मु ह बन्न क देलक 

मृत्युशिला मे बान्हि कहलको : 

तों हत्यारा छे 

अ सभ ओकर अन्न बस्त्र आ मांडा छोनि छेळके 
मृत्यु कोठली मे ठेलि देके आ कहलके : 

तों चोर छें 


सभठाम सं ओ बिताड्ति भेल छळ 


ओ सभ थोकर दुलरुआ बेटीओ छोनि लेके आ कहलक : 


तों रिफ्यूजी छे 

फुछल दू गोट आंखि 

आ शोणिताएळ दू गोट हाथ के 

तों कही $ 

रातिक बाद्‌ भोर हेते 
जद्दळक देबाळ टूटि जते 

कंड़ो कहि क आर किछु नञि रहते 

नीरो मरि गेल, किन्तु रोम नजि सरले 
आँखि सं अग्नि बर्षा क लड़ाइ केने अइ 
सुखाएल गहुमक एकटा शीश सं 

समत्त खेत हरियर लहलहाइत गहुम सं भरि जेते । 

+ 
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अफ्रिकाक एकटा भोर 
७ 


निप्रो ! तों हजार बर्ख अत्याचार सहने छें पशु जकां 
आर मरूभूमिक बखात-बल्लात मे उड्छ तोइर भष्सावशेष 
तोहर आत्मा कं बचा क राखक्र नामै कि 
तोहर दुख-भोग के जिया क राखक द्वेतु 

मुष्टाघातक बर्बर अधिकार 

आर कशाघातक श्बेतांग-अधिकार क॑ जिया क राखक वास्ते 
तोहर मरबाक अविकार 

आर तोहर कनबाक अधिकार क॑ चिरन्तन करबाक बास्ते 
तोहर शत्रु बनओळक-ए असंख्य अनिन्द्य सुन्नर जादू मंदिर 
तोरा छाती पर ओ सम आंकि देने अइ 

अन्तहीन इपास-अन्तद्दीन बत्धन 

अरण्यक अन्तरीक्ष सं खांप जकां लक्ष्य करेछ तोरा 

एक विभत्स निष्ठुर मृत्यु 

बनस्पतिक फाटळ ओ शीषं देश सं 

प्रसारित शाखा सन 

गिड़हे-गिड़ह घ लेने छो तोहर 

देह के तोहर आत्मा क॑ 

तकर बाद तोरा डातीपर छोडि देने छो 

एक बिशाल कुटिल विषधर 

आर कन्हांपर खोलेत पानि ( पात्र ) 

सस्त आ नकली मुक्ताक चमक सं लोभा क तोहर प्रेयसी कं 
छीनि लेने छो तोहर अपरिमेय ऐश्वर्य कं 
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 भल्हारगुझ्त्र राति मे 
तोहर खोपरी सं बहराइड टमटम% आबाज 
आवळ अधेछ घषिता नारीक चित्कार 
तीह बिशाल कारी नदीक बक्ष पर 
और भा शोणितक पमुद्र बहा 
हावळ जहाज जा रहल-ए ओही पापभूमि दिख-- 
क्री स्रभ जकरा कदैछ माठभूमि 
मानब जतय पंकिळ 
हॉहर जतय सम्राट 
तोर सन्तान, तोहर प्रेयसी 
` दिन-दिन पिसाइछ 
निमक आ भीषण शोषण-रथ-प्वियातर 
सह यन्त्रणा सं 


आने सभ जकां तोहू' छे मनुक्ल 
ग देवता एकदिन सभ मनुक्ख कें मिछाओत 
किन्तु, कानब तोहर बन्न नजि भेळ कहियो 

गीत गबेत फिरे छे 

। दुआ रिए-दुआरि 


गृह्दह्दीन भिखारि जकां 


अस्तरक ज्जाळा उठे छो ढेड बनि देह भा मन मे 
छें भरि-भरि राति 

झोने ळें गीत अन्हरक गु'गुएनाइ खन 

हजार बर्खक यातनाक गर्भ खं 

















) 
आग्नेय कथा कविता मे 
जाज संगीतक घातवीय झँकार मे 
ओही उन्मादिनी सूर धुनिक मुक्त घाराक बेगक प्रचंडता मे 
कापि उठ महादेशक एइ प्रान्त सं ओइ प्रान्तघरि 
अकचका क जागि उठळ समस्त संसार 
बिस्मिते आतंकित कान पाति सुनने अइ 
से भयंकर रक्त छंद, से भयंकर छंद खंगीतक 
आतंके विवरण श्वेतांग दछ कान पाति सुनने अइ 
रातिक अन्हार मे जरेत मशालसन एक नवगीत 


भोर भेळे बन्धु ! 

आंखि खोलि देख हमरा सभऊ मु ह दिस 

चकमक करेळ एक नब शपथ 

माथ उठा देख पुरान अफ्रिकाक छातीपर 

आएल ए नव भोर 

ऐते दिनक बाद आपस पाओत सर्वहारा निप्रो अपन 
हजार बर्खक हेराएळ देश 

हेराएल माटि, हेराएळ पानि 

हेराएळ विशाल नद्‌-नदी 


सूर्य गळ ए 
ओकर विकीणे निर्मम अग्निकण मे 


सुखा ज्ञाएत तोहर आंखिक नोर्‌+' 
सुखा जाएत तोहर मु हषर पसरळ थुक 


कंडी तोड़ बस्छु ! कंड़ी तोड़ ! 
कंडी टुटबाक खंगहि 

चिर दिनक हेतु शेष दृएत तोहर 
दुसदद दुखक दारून ढुदिन 
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कारी माटिक छाती फारि माथ उठा ठाढ़ हएत 
एक स्वाधीन निभीक कांगो 

कारी माटिक अन्हार मे कारी बीजक भितर सं 
कारी मुकुछ-मंजरित 

आलोकक आकाश मे 

माथ हठा ठाढ़ इएत 

कांगो 

हमर काँगो 


डेभिड डियोप 


अफ्रिका ! 

हमर अफ्रिका ! 

अतीतक वीर योद्धा सभक गर्वे गबिता अफ्रिका 
दूर नदी किनार पर बंसलि भेञआ जकरे गी। गवेळ 
सएह अफ्रिका- 


खर रिपहु', हम कहियो ने चीन्हळ 

किन्तु, हमर नस-नस मे बहइऊ़ तोरे शोणित 
तोरे सुन्नर कारी शोणित 

जेना प्राण-रख जल धरती हित 
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तोहर 

` घामक शोणित 
श्रम केर घाम 
दासताक श्रम 


बंशघरक दासत्व 
अफ्रिका तों हमरा कह 
मुकल देह कि इण्ह थिके तों ? 
अपमानक भारी बोमें कि टूटि गेल छौ ढांड 
भुजरी भुजरी पीठ भेळ छौ शोणिते- शोणितान 
ढुपद्दरिया के प्रखर रोद आ चाबुक केर आघाते 
जे ह॑ छोडि ने कहियो 'ननि' बाजेछ 


किन्तु वेश गंभीर स्वरे' जनु केओ दो देत जबाव- 
ढीठ बोलक ! सामने मे देखे छै ओ गाळ 

पूर्ण सतेज - सबल 
उज्जर-दुपद्प निष्प्राण फूड केर बीच एकाकी अइ ठाढ़ 
उएह थिक अफ्रिका, तोहर अफ्रिका- सहिष्णु 
किम्तु, अनिवार्य रूप सं जे बेर-बेर बढे छ 
नहु-नहु हो संजीवित 
खाधीनताक स्वाद तिक्त 
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जोस क्र भिरिन्हा 


भविष्यक नागरिक समक छल 
® 


कुनू एक ठाम सं हम आयल छलहुं" 
एहन एक जाति सं जकर पखनहु' कुलू अस्तित्व नजि 


हम आयल छी आ “ एखनहु' बांचल छी 


खाली हमरहिटा जे जन्म भेल छळ से बात नशि 
तोहर बा आर बिशेष ककरो '' सेहो नजि 
जन्म लेने छलहु' हमरा लोकनि सम भाइ | 


जतबा सिनेह हमरा हृदय मे अइ, से 
हम बांटि सकेत छी 
ताइ सं बेसी किछु नजि 


हमर हृद्य आ ओकर आतंनाद 
सभ हमर एसगरेक नजि”" 
हम एहून एगो देश सं आयल छी जकर एखनो जन्म नज भेलेए 


आह हमरा हृदय मे बहुत सिनेह अइ 

से सभ हम बिलहि द सकत छी 

हम! ` 

हम ओही बिशेष जातिक एगो छोक 

जाइ जातिक एखनहु' जन्म नञि भेलेए 
+ 
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लेंष्टन हिउज 


हम एगो निप्रो 
 अन्हरिया राति खन हमर देहक रंग कारी 
अफ्रिकाक अन्तप्थल सन कृष्णकाय हम 
हम क्रोतदास भ जन्मछ छी 
सिजर हमरा आदेशा देने छछाह 
हुनकर दरबज्जा साफ रखबाक 
बाशिंगटन मे जूता-पाछिस केने छी हम 
हम रोज पर खटने छी : 
हमरे हाथ पिरामिड तैयार भेळ अइ 
उलवार्थ प्रासादक रंग-मशाला , 
हमही बनभोने छी 
हम गीत गबेत आयछ छी 
अफ्रिका खं जजियाघरि भरिबाट 
अपन व्यथा-कथा सं पाटि देने छी 
हमरा इछन्नड़ू देल गेल अइ 
हमरा उपर सम अत्याचार केने अइ: 
कांगो मे बेलजियम सभ हमर-हाथ काटि देने अइ 
टेकलास्न मे बिनु बिचारे देने अइ दंड 
हम एगो निम्रो : 
रातिक अन्हारक भनुरुपे हमर देह गढुळ 
अफ्रिकाक बिजन बन सन कारी 


हमर देह 
x 
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हम एगो पिरथीक सपनो देखने छी 


सपना मे इम पिरथी के देखि रह छी : 
जतय केओ ककरो घृणा नञि करते 
जतय प्रेम पिरथी क॑ करणोते मुक्तिश्नान 
आ शान्तिमय हेतेक छोकक बाट 


हुम पहन एगो पिरथोक सपना देखने छी-- 
जतय मनुक्ख स्वाघीनताक मधुर स्वाद पाओत 
जतय लोभ हिरदेक रस ननि चुसतेक 
अथवा मोह दिन-दिन के 

अन्हार नत्मि क देते 

दम सणह पिरथोक सपना देखने छी-- 
जतय गोर बा कारी 

जे कुनू जातिक लोक किएक ने हो 

पिरथीक सभ सम्पत्ति सम मिलि बांटि छेत 
जतय सभ स्वाधीन 

जतय पशु प्रबृत्ति लाजे माथा मुकाओत 

आ मोतीखन आनन्द 

समक अभाव दूर करत 

से पिरथो हमरा सभक 

हम तकरहि सपना देखेत छी 

+ 
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ब्लो नैरूदा नैरूदा ) | 


आर किछु नजि 
© 


आर किछु नवि 
खत्यक संग हमर प्रतोज्ञा 
पहि पिरथोक हेतु हम संचित करव आडोक 
हम जे चादे छो 
से भेछ रोटी 
संघर्ष कूनहु' दिन नवि करत अतुभव हमर अमावरु 
अथच एतय जे रिछु सं खितेह अइ खम पओने छो 
जे गम ओने छी से भेळ निर्जनता 
एखन हम आर एहि पाथ(# छांह मे बिश्राम ननि करे छो 
समुद्र काज क रहछ-ए 
काज र रहल-ए नि! शब्दे “हमर शक्ति 


+ 
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आत्म प्रतिकृति मे लिखित 


छ 
पवित्र मंदिर कखनहु नध्यि 
धुरा सकेछ देवता केर दूमि 
बर्खा आ बिहाड़ि जेना जांत मे 
पीसि देत पइ देश कं 
शारद मस्त तारागण हमरा 
खाली पेक्षा करेछु 
हमर मनक बात जइखन 
बजेए कंठ वीणाक तार सं 
सुआन - युआन - वेदी मे 
प्राण देव हम करेत छो प्रण 
+ 
एकटा कविता 
७ 


कांट कुछ सं भरल जाइत अछि ई सभटा प्रामांचड 
युद्धक कारी सघन मेध जाइत अछि पसरळ 
मुष्ठिमेय किछु लोक हंसि रळ पहि मधुमासे 
खून कएल जाइड् बांको सप्र बाक प्रतिमा कं 


सेर्र।वारी सप्रक दथ मे सोंपड जाइड राच्यकभार 


गजेरी भंगेरी बिअरा बुद्धि ईश्वर 
हृदय मध्य टन टन ताकय विद्रोह 
लड़ाकू जुळूल्ल, जुलूस बीच शान्ति 
ममा चळए, जेना क्रोधित अजगरक होए फुफकार 
कूर-गाछ खम दूलित-मथित" "ई कुम्भीपाक 
श्र 
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एगो शिल्पीक निमित्त 


नानकिङ पर उमरि रहृळ-ए 


दुदिन केर बिहाड़ि 
मंपने जाइळ बन ध्रान्तर कं 
कारी घन अन्हार 


गर्भस्थ हो भ ते 


कते फूड 
ने कड़ि गेल ! 
हमर संपक प्रिय शिल्पी हे 
अंकित करह तों 
नूतन शिल्पक एक अभिनब छवि 
नब वसन्त मे 
दूर पहाड्क 
कोरी मे 
रक्त बणे 
जनु खोत 
नव रबि 
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शैसअयाज 


मचुक्खक लेल 
सभ सं पबित्र 
माइक दूध 
आर ओकर छोरी थिक 
आओर ई दूध 
जाइ देशक माटि-पानि सं बनळ अइ 
आओर ओ भाषा 
जाइ मे ओ छोरी गाओळ जाइए 
ओतबे पबित्र थिक 
आ यदि तों 
एदि देशक ( माटिक ) हेतु 


गोली नजि खा सकेत छह 
त तोहर मांक पएर 

तोरा छेल 

सदाक हेतु स्वर्गक दुआरि 
बन्न क देतह 
आतां 

प्रलय धरि 

हृदय नक मे 

मेड़केत रहब 
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इदक दिन छड 

हमरा कन्र सं 

क्रयामत के आगि हठि रहल-ए 
किएक त 

हभर पोता 

हमरा कत्र पर 

फूछ राखि 

बदू मे दुआ माकि रळ ए 


कयामत के आगि 
® 
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/ . च राति 


केहन भयाबह राति छइ ! 

लुमुम्बाक मृत्युसन 

कारी छुछ भा कठोरताक राति ! 

हमरा अचरज छगेए 

कि हमर हृदय 

सम्पूर्ण घरतीऊ हृद्यक संग घड़कि रहलछ-ए 


आ जखन 

हेमिगवे आत्महत्या केने छढाह 
तखन हमर आंखि सं 

दहो-बहो नोर बहल छळ 

जेना हमर सहोदर कें 

गोळी डागळ होड 

मानब जाति मे दूरी आव नथि रहल 
तेयो 

हमर एइ छोट-छीन देशकर ब्यथा 
ककरा ज्ञात छुट्ट ? 

कि एकर व्यथा 

घरतीक व्यथा नवि थिक ? 

कि हमर ओहने हृदय नशि 

जेहन आन कुनू मतुक्खक ? 

आर ई कारी नाग सन अन्हार राति 
जखन हमरा डसि रहलळ-र , 
तखन केओ एहन नजि 

जे हमर बिख माड्य 

आ एहि सांप सं 

मुक्ति दिआबय ! 
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एच. सयेह 


नजि अ | आब समय नजि रहल 

हमर कान के नजि रहलेए अह्वांक मधुर प्रेमाळापक अपेक्षा 
अहू' / कोनो प्रणय-गीतक आशा जुनि करू हमरा स 
नजि / आब समय नजि रहृळ 

जुलूस आगू बढि गेल 


अहांऊ-हमर प्रेमक ओ दिन / आह ! 

एकटा सुन्नर कल्पित कथा सन 

मुदा एखन 

रोटी डुमरीक फूल भ गेलए 

नमि प्रिय / स्नेह आ। प्रणयक समय नमि रहछ आब 


जन्म दिनपर हमर शुभकामना 

योबनोन्माद्‌ स परिपूर्ण / अददा 

बीसटा प्रज्बछित मोमबत्तीक इजोत मे चमकत 

अहांक मुखमण्डळ आनन्दातिरेछ ख विभोर होइत रहत 

आ / ओहो राति 

बीसटा पतमड्क मारछि अहीं व्यसक युबती सभ/भुखले सुतत 
नाङट/सदं स्पन्द्नह्दीन धरतीपर 

अहां नाचब/ममुद्रक हिळकोर जकां 

अहांक सुन्नर-सुकोमल आङ र/बोणाक तार जकां कपेत रहत 
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आ / मोहक मादकता पसरि जेतेक बाताबरण मे 
मुदा । योबनोह्ाखक उत्कर्षक एही बय मे 
हजारो युवती/कठघरासन कारखाना मे 
शोणिताएळ हाथे/मशीन चलबेत रहत 

झा जत्ते अद्दां भिखारि के देत हंएब 

ओकर बोनि हेतेक 

अक्षां / जाइ चिताकर्षक बहुरंगी कोलीन पर नाचबं 
मनुक्खक रक्त खं रंगल अइ 

ओकर प्रत्येक फानी मे / गांथड छइ 

पाखण्ड / घोखा / शोषण 

अहांक टेकनीकळर गलीचा 

हजारक हजार निरीह अभिळाषाक श्मशान अइ 


हजारो युबा चिनगो नितुआन भ गेल 
हजारो हाथ / छोट-छोट आ सुन्नर हाथ 
नष्ट भ गेल 

हजारो सतक आंल्लि भ गे छ उयो तिड्टीन 
नञि प्रिय / आब समय नग रहल - 


गीत आ चुम्बत ननि / आब 

सभ किछु रक्त आ आगिऊ रंग घेने जा रहलूए 
समय अ।यळ / मुक्तिह छेड / बिहाडि आ बाटिक छेड 
थम्हू | जुनि पारू मोहक मुध्कीऊ जाळ 
प्रियदर्शिनी छबि सं हमर बाट जुनि छेकू 
स्नेह / शराब आ संगीत 

सुख सं परिपूरित हृदय स्पन्दन के 

हमर बाधा नजि बनाइ 

थन्हू / मोहक मुर्कीक जॉ जुनि पसारू 
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शाहंशाहक स्वीप 

अन्हारगुञ्ज कालकोठरी / नकक सहोदर / मे 
निष्कासित एकाकी हमर समानधर्मा 

यातनाग्रस्त भ रहल हएत 

नञि प्रिय / प्रेमाळाप, प्रणय-संगोतक ई समय नखि 
आहं प्रतीक्षा करू 

एखन हमरा जुळू मे खामी हेबाक अइ 


आओइदिन / जहिया 
रातुक कारी पर्दा के चीड़ेत 
प्रभात / पसारत अपन रक्ताप्र रिरिनक बांहि 
सभ खिडकी पर | चकमक करत 
हमर कामरेड समर घुखमण्डङ / निश्‍्छळ मुश्की खं 
हमहू' आयब आपस 
अहांक सुन्नर-सु रमित हृद्य मे 
चुम्बन / कविता / आ संगीतक संग 
अनुवाद्‌= कुणाल 
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